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mang marit | आसनं द्षोस वस्भेपा fafte हयन घेतल | srerore सया देवि कोक्किक्े Frere | 
आसने ससपेयाति | (seas året टाकाव्या) fyrst frasa Ses Meer Fre tr | सोभाञ्य 
धन gan år देहि मे कोकिले नम: | fra Germs avert ae rer सम्रपेखासि | (अक्षता टाका- 
ont) उस्ने-यंपकपुण्ये्य पीलत-वदन aaa । हेम OTe ar gaon etnai laðar 
er, SETET as आच्य करुन Hore शिपडाखे > Pris सलिल sint STS पक्षिरूपिए्पि । नसले न 
झुज़चेन a | AN कोकिळा Fama: ran aeaa | a 
PRAAT: agga देवि Pre aRar ea देवेशि LAAT ATA | प्प्पस्नान RTTE | 
Agnew åa सर्व देव प्रिये te | FATE मया ar Kred प्रति rær दधिस्नानम्‌ समर्णयापि\ 
आज्य खुराणा MEN आज्य यज्ञे प्रतिष्डितम्‌। ST ST परम ri ARTERNA आज्य TNT | 
Serato Gk एीसुष aga ag | ni मे प्रयच्छामि शहाणा RT म धुस्नानप: amsar i 
zaras HERA दिव्य शर्करया Ĥa | स्नापसामि महाभक्स्त्या Nara FSR | शर्करा STAR 
समर्फयापि। Tana स्नपनं NSS कळ Sök | मयादसेन Mare अव सि aa taka 
सेक मक्षुसयुतं | arta स्नपन xu स्कीच्छुरू SRS | प्रो कोकिळा देवला TETOJ स्नान MAM | 
मंदाकतिरी जळे पुण्य sáði सम farer) स्नानार्थ भे मया दत्त HSS Gerda: | Å कोकिळा 
arate शुद्दोदक स्काने-समर्पयामि। पन्योपन्चारे : संपूज्य । CAS MM HM art शिपडून ANS 
करावा.) हरि: ॐ aa घुरूषा mår Eura सभूमिं विश्वतोद्वत्वात्यतिष्ठ | 
'फुरुष एवेद सर्व यङ्ुत यञ्चभ्षव्यम्‌ | SATAY TAA SST ATA ENT | -एल्तावानख्य मीहेमा तोज्यायाश्च 
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i SR 
न 'पूरुष: | पादोस्वसि knee Brora zara rete | tg sas: gr: | ततो 
sag न्यङ्राम FATTA nk | तस्माद्टिशळ आयल विराजो SO wee: | सञ्जातो अर्त्यारि 
í TR: | यव्युरुषेणाह as RATATAT, | बसतोअस्यासीदाज्य HIST इध्म: शर 
| वे; | turer NEN Miaj न्पुरूष STATT: | तेन देवा अयजल TETRA | लस्मायज्ञात सवे हुतः 
(. Ayia दाज्यम्‌। -१]ुऽता-श्चक्रेबाय ग्यानारण्यान्‌ sr | लस्माद्यज्ञात्‌ MAZARA ५ झापानिज 
FF | छदा सिजज्िरिल स्माल | तस्माद्‌ शवा अजायल Jar SENT: | SIA 
QR RA stated: | जत्पुरूषंन्यद धुः a मुस्व किमस्य Barre" 
` उरूपादा उच्येते । ्राम्हृणो स्प मुस्बमासी FT NOTI: HS: | उरूद्तस्य ARA : पदो द्रो अजायत। 
ESTITA य att: að अजाऱ्यत | saa 'प्राणाद्वा सुर जायल। ki 
Res: amade a Aaraat लोक अकल्पयन्‌ । ससप्तास्या FER SAT 
a: ~ama: DaT: | Fara तन्वाना AAAS NACH | uan UST HAT Fara trett 
पणि प्रथमान्यासन्‌ | तेहनाष्क ्हेसानः Sata पूर्वसाध्या: ATA देवा :। starsat rum 
roð Penta lergarsgy start । ates eo 13% अतोदेवा FY aa 
` सप्लधामाभेः । इद्‌ विष्णुर्थिन्चङ्ऋमे भे धानिद्धे age | STENTS UTI | «Årforaartaarssa विष्णुजी 
पाञदाभ्यः | STATA धारयन्‌ | विष्णोः tr | SETS: सरवा | 
aj ra: | दिक वच्चक्षुरालतम्‌ nr | 
“किष्णोर्थत्परभपदम्‌। इतति gos orr | देवस्य era प्रसवेश्विनोर्बीडुभ्यो पुष्णो हस्ता 
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y Taro आरतो म्हणावा ) ; | 
3 > . e gera = जुष्पाजको agra | 
` कर्पूर ओर ERRUTIATIZ ठ म्हणल aat करावी; uz KISE] TA म्ह्णून t = 


नीना o ok प्रष्पाजळीं i 
| पूजिला m armen कोकिळा Br Raron | ge RA: प्रेष्ठ. वरदास्त्‌ सदामम । प्रुष्पाजत 
d 'विनझ्साले EN EN -पदेपदे 
) | ar ara "पापार्नि जन्मातर' era | तानि तानि विनछ्याले प्रदाक्षेण TEME | 
e. ~ 
) | प्रदक्षिणा समर्ययामि। कोकिळा रूप धरिष्ये >'जगन्माञ्े नमोस्लुले। शरणाणल Saver अपहे देवि 
es : DEN DE 
; >| नमस्कार rn | (satte hand तोन वेळा अघ्ये छावे) 
LI . a au e 32 9 £ æg Aa 
Jus “पुष्पाक्षतेसु-क्त लेम mensa || area TOTES ren sana प्रयच्छते (81 HI 
23% [I e Q sanas 
; gd कोकिले कळ HEH l गधपुष्पादात वरे ज्रहणाच्य Re AU =NI पक्षे मेघ- 
avr कोकिले «य STETUEĤ S maama | STAT जय देहे 
TANTA ॥। ळे व अरन्माल नसोस्तुते uan swa \ , 
Ci Ruandai GRATE eat सर्वान्कामान्कुरूऽ्वमे। प्राथेना न्नमज्ल्का TATT: | Sees 
C| ann करावा) कोकिळा AA MAT कर्षणा TS MR देवि 
Sera aA rov ENN a a Ç z 
| Naaraan | तत्सत्‌ ब्रह्मापेणपस्तु | | 
| aðar हळद ,कुकु TENS INIA ,उदबसी पंच नारळ ÄTA, शिन पाट, ATSUT, TROT, Afd, 
IE Po » LI शेदूर . * LENE NN stös aði 
* | age, सुपाशे, काळे नर्भ, गहू, शध वगेरे , MEEA, HFT, काजळ, SISU, ASAT, बागडी, i 
o 7 os N = Å 3 = 
सफरी मजळसून्न, निराजन, समदे , नेवेद्य, अत्तर, विड्याची पाने, फळफळावळ केळीचे te SSA 
A ae 6 i ; a लुजडे 
| डहाळे, rente, SR वाडे, aan as gar HS, कल श, दांपत्य भोजन, FOT, MUTT यन ह 
| सणा, आरसा HRTEM, करंडा फणी, हळद, कुंकु, काजळ , हतिपान्न AFS, UA MS, ळाश,राळे, 
Si Pra a 
$| séðar, ,औरे, नाडाणो , सावे, जहू ,सुळा, BLOT, NS, GT, दहो að, केकी | 
| ; å SSP”: 2 20 Spek GN så el ; ØP a + 
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TAÐ 'पनरसस्सुरवदे केवल -ज्ञानसूत्ि | 
Sarata start agar AÍ N 
| एक नित्य Hammers að धीसाक्षिभूत 
á areråte fagurt avden ॥ 








Marta | -सूत सागलात, डोनकादिक ANN कोणे एके rr 
अंशा पर्वताचे वर STASI महादेत पार्वती I आपले डाणासह वर्तमान आनंदाने क्रिडा कशित 
ला शध पुष्पादि अपूर्ण gor antes घेऊन sanke oO, सकद ब नाउदासह वर्षमान 
खा ठिकाणी प्राप्त झाले. महादेवाची BSAA पूजा करून हात जोडून आनंदाने स्तवन 
| नलर नारद सहादेवाळा ATH BIS. नारद I देवा GREN छूपे करून 
|| श्रते, नियम, AY, aq, यज्ञ , दान SEMI नानाप्रकारचे MAVI Hoa. utg आता SS 
seme ss sr देवीचे ga निवेदन करा. 

o इश्वर THUIATS — नारदा MAUI कर. så जरतामध्ये MIS असे कोकिळा ga 
है | ऊहे. ज्या श्रताच्या योगाने" पार्वसीदेवी प्रसन्न होऊन पुत्र पोत्राची adr होले. 
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